प्रेम पर पकाने रूप। प्रेम किसे कहते हैं हम लोग संसार में भी प्रेम शब्द का
प्रयोग करते हैं माँ से प्रेम करते हैं बाप से करते हैं भाई से बहन से बीवी से पति
से यहाँ तक की हम लोगों की जबान पर। 1। वाक्य तना सा है आई लव यू ये लव क्या है
प्रेम क्या है ये हिरलेबिरगले जानते हैं ये प्रेम। 1 डिब्डवस्तु है प्राकृत जगत
में। प्राकृत मन में प्राकृत मनुष्यों में प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम। भगवान के
पास। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। उनमें 3 शक्ति प्रमुख हैं 7 कि आनंद इसी लिए
भगवान का 1 नाम है सच्चिदानंद। इन तीनों में। सब के। आनंद सबसे श्रेष्ठ चित चित से
श्रेष्ठ आनंद। इसलिए भगवान के 3 नाम है प्रमुख सचिदानंद नंबर 2 चिदानन्द और नंबर।
3। आनंद। आनंदो ब्रह्म रसो बहसा बिल गैरा भगवान को चाहे। आनंद। के। 2। प्रिया।
इलाची शब्द है। हम लोग। आनंद का प्रयोग अपने लिए करते हैं। रसगुल्ला खाया बड़ा आनंद
आया जगह जगह गंदी चीजों में, विषयों में इंद्रियों के विषयों में। हम बोला करते
हैं। बड़ा आनंद आया। और फिर वो आनंद चला गया। उसकी जगह। पर। दुखा गया। उसी बाप से।
आनंद आया। उसी माँ से। आनंद आया। उसी बीवी से आनंद आया उसी पति से आनंद आया अब उसी
से दुःख मिला। 1। ऐसा आनंद जो धोखा आनंद। जो अनंत मात्रा का हो। और अनंत कार्य के
लिए हो। उसको। आनंद कहते हैं ऐसा आनन्द संसार में कहीं नहीं संसार माने इसी मृतलोक
में ही नहीं स्वर्ग वगैरह में भी नहीं। आव्रह्भोनाल्लोग का पुनर ये हमारे।
ब्रह्माण्ड में। 14 लोग हैं भभुआ स्व महा जगह। सब। सत्य स्वर्ग के लोग हैं। और ये
7 लोग नीचे है। ये 14 लोग में। माया का अधिकार है यहाँ सुख नहीं आनंद नहीं लेकिन
भगवान सर्व व्यापक है कमाल देखो भगवान ही आनंद है वो सर्वव्यापक हैं। लेकिन वो
आनंद बेकार है हमारे काम करने। अरे। हम माँ से प्यार करते हैं लो तुम माँ में।
भगवान है तो हमको आनंद मिलना चाहिए भगवान भला तुम माँ बनाया। हर जन्म में। बनाते
है चाहे मनुष्य को बनावे चाहे कुत्ते बिल्ली गधे को बनावे किसी न किसी को। तो माँ
बनायेंगे किन्तु आनंद नहीं मिला और भगवान धर्म व्यापक, अंदर भी है बाहर भी है अनंत
ब्रह्माण्ड रूपी विश्व में। कहीं आनंद नहीं आनन्द केवल भगवान के पास है या भगवान
जिसको दे दे तो आनन्द सबसे प्रमुख शक्ति है लेकिन आनंद भी बहुत सारे होते हैं
मुक्ति आनंद। साहू की। मुक्ति। आनन्द, सालो की। मुक्ति आनंद। सायुज मुक्ति आनंद।
1। मुक्ति आनंद। इतना। सारे आनंद हैं असली दिव्य लेकिन इनसे भी। बड़ा आनंद लादिनी
शक्ति का सारभूत तत्व उसका नाम है प्रेम प्रेम। आनंद तो दलाली भाषा में। 3 आनंद
है। 1 जगदानंद जो हम लोगों को मिलता है। 1 मुख का आनंद। अपबर्गकाजो परमहंसों को
मिलता है और 1 भक्तों का परिमाणन। ये 3 आनंद है। इसमें 1 आनन्द को मिथ्या है जो हम
लोगों को मिलता है ये तो नश्वर है 1 ही वस्तु को। अनंत बार भोगते हैं उसी से बरात
होता है फिल्म में असेसमेंट होता है यहाँ तो आनंद है में आनंद है लेकिन वो आनंद
ज्यादा है उसका चलो सेवक से विभाव का नहीं तो सेवक से विभाव का। जो आनंद है वो
प्रेम है वो असली उसमें। क्या हमारे संसार के प्यार में क्या अंतर 2 तो मैंने आपको
बताए वो अनंत मात्रा का होता है अनंत काल के लिए होता है। व। हमारा संसार का प्यार
उसका आनंद छोटा सा है उससे बड़ा आनंद भी होता है तो बड़े आनंद को देखकर छोटा आनंद
आनंद नहीं देता कोई कार वाला जा रहा है और साइकिल वाले जब चलता है कार वाले को देख
कर तो उसको अपने ऊपर दुःख होता है काश मेरे भी कार होती जिसके पास साइकिल नहीं है
उसको देख कर तो साइकिल वाले को सुख मिला अरे साइकिल खरीद लो रोज पैदल जाते हुए
इतनी दूर अरे भैया पैसा नहीं है तो साइकल ले लिए बड़ा गुट जब मोटर साइकिल देखा उसने
तो उसने कहा क्या साइकल कोई सवाल है चला और मोटर साइकिल वाले ने कर देखा वो बस इसी
प्रकार के के आगे वाला सुख देख कर बर्तमान सुख में सुख नहीं मिलता फिर नीचे हो
जाता है तो संसार का सुख क्यूँ खराब है उसका रीजन समझ लो हम अपने सुख के लिए प्यार
करते हैं 2 अपने सुख के लिए माँ से करें बाप से करें भाई ऐसे करें ऐसे करें पहल से
करें बीवी से करें। पती ऐसी करें। अपने सुख के लिए करते है और प्रेम किसे कहते हैं
जो प्रियतम के सुख के लिए किया जाए पहला बड़ा भाई अंतर ये है यानी देना देना प्रेम
और लेना लेना स्वाद और लेना देना लेना देना ये बिजनेस व्यापार हमने 1000 रुपया
दिया 1000 की वो हमको आनंद नहीं मिला भगवान वाला। इसलिए हम लोग हर से आनन्द चाहते
है क्या देख कर सुन कर सुन कर रस लेके स्पर करके। ये पांचों इंदियों से। हम संसार
देते हैं आत्मा को आनन्द मिल जाए लेकिन इसमें आनंद है ही नहीं तो कहाँ से मिले
कितनी बार हमने रसगुल्नाठाया भिर इच्छा होती है कितनी बार पानी पिया फिर इच्छा
होती है कितनी बार माँ बाप पति को छिपता फिर इच्छा होती है फिर घिन हो जाती है
यानी हमने देना देना कभी नहीं सीखा या तो लेना देना सीखा या तो लेना देना सीखा बस
अ प्रेम कहते हैं देना देना नंबर 2। प्रेम कहते हैं जो शुद्ध वस्तु से हो ध्यान 2।
शुद्ध पर्सनैलिटी से हो यानी भगवान और ये दोनों। 1 हैं और शुद्ध है इनसे। जो मन का
अटाइसमेंट करेगा उसका नाम प्रेम और शेष संसार से ओ माँ हो पाप हो भाई हो बहन हो
कोई हो जो प्यार करेगा वो प्रेम में नाम आशक्ति आशक्ति का फल 84 लाख योनिया
क्योंकी ये सब नश्वर है अरे अनन्त तू बाप बनाया कौन सा बाप तेरा बाप कौन हो बाप
बाप से हर जन्म में बाप बनाता है अरे मैं मात्र भक्त हूँ अरे क्या मात्र भक्त माँ
तेरे बनचुकी जन्म में मैं पति व्रता हूँ क्या बता है तू पति चुके तेरे हर कोई। 1
पति हुआ है क्या कटिनानसुतानदालिता कतिवालेमधुरहुंजी मा यम अनंत जन्म हो चुके अनंत
माँ बाप बेटा स्त्री पति बना चुके कहाँ है वो कुछ पता है अजी कुछ पता नहीं बकवास
करता है। यह हमारा बाप है। हमारी माँ तेरे माँ बाप भाई पिता। न तो जीवात्मा हो
शरीर न हो। इसलिए जब वोपियाश्रीकृष्ण के पास गई तो श्री कृष्ण ने कहा की पाती की
भक्ति करना तुम्हारा धर्म है। तो गोपियों ने कहा पति का मेरा कोई हिसाब है 1 पति
का पति कौन से पति का हम धर्म निभाए और फिर अगर हम पति से प्यार करते हैं। और पति
नरक जाता है तो हमको भी नरक जाना पड़ेगा। नियम है जो व्यक्ति जिससे प्यार करता है।
मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है। अगर हम किसी पुरुष से प्यार करते हैं। और
मरने के बाद वो गधा बनता है तो हमको गधे का पुत्र बनना। पड़ेगा। और मर गए। मनु गया।
हमारे हाथ जान से देवब्रत देवान। प्रथा। बड़ा सीधा समंत्र है। ये। मन। 1। लड़की है।
हम अपनी लड़की की शादी करते हैं बॉडी की शरीर की। तो जहाँ शादी करते हैं उसके पास।
जो भी प्रापर्टी होगी। हमको मिल जाती है। ऐसे ही मन है। हम। जहाँ इसका प्यार
करेंगे। उसके पास। जो कुछ होगा वो हमको मिल जाएगा। तो गुणी है हमारा बाप हमारी माँ
हमारा पाती तो हमको नरक जाना पड़ेगा। वो रजोगुणी है। और उससे प्यार करेंगे तो लोग
भी आना पड़ेगा। वो सब तो बनी हैं। और हम प्यार करेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। कुछ
दिन को स्वर्ग होता है फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनो और अगर हम भगवान और महापुरुष ऐसे
ही प्यार करेंगे तो भगवान का धाम मिलेगा भगवान का आनंद मिलेगा का सदा के लिए बस
इतनी सी विलासी हमको क्या चाहिए हमको अनंत आनंद चाहिए या स्वर्ण वाला चाहिए या
मृतलोगवाला चाहिए या नरक वाला चाहिए जैसा आनन्द चाहिए। ऐसे व्यक्ति से प्यार कर
लो। प्यार करने के तरीके में। कोई अंतर नहीं है। जैसे हम अपनी माँ से बात से पति
से प्यार करते हैं ऐसे ही भक्त लोग भगवान से करते है। अरे वही इंद्रियाँ को है जो
हमारे पास है। कोई कुर्सी डाल सूरदास मीरा आज। संतों के पास। एक्स्ट्रा इंद्री हो
रही होती है। यह आंख है यही काम है। यही नासिका है यही मन है। यही बुद्धि है। अरे।
वो भी हमारी तरह से। पहले। उन्होंने भगवान से प्यार कर लिया तो संसार से परे हो
गए। भगवान का आनंद मिल गया माला माल हो गए हमने नहीं माना सुंकोकीबातऔरमाँ बाप।
स्त्री पति से प्यार करते रहे हर जन्म में। और 84 लाख में घूमते रहे। प्यार में।
कोई अंतर नहीं है। वही तरीका है प्यार का। सबसे अधिक संसार में प्यार होता है
स्त्री पति का से भगवान से। सबसे अधिक प्यार का भाव मागुरा हमारे प्रिय बम संसार
में। स्त्री पति के बाद नंबर है माँ बाप। फिर उसके बाद नंबर है सखा मित्र का। फिर
उसके बाद नंबर है नौकर आयी भगवान के। प्रेम में है। सबसे ऊँचा प्रेम। भगवान को
दियपममानकरप्यार करें। उसके नीचे। भगवान को बेटा मान के प्यार करें उसके निचे सखा
मान के प्यार करे उसके नीचे स्वामी मान कर प्यार करें लेकिन कुछ भी मान के प्यार
करें यहाँ तक की दुश्मन भी मान के मन का अटाइडमेंट कर दे। जो कंस वगैरह वो भी। वो
लोग। मिला देखो। भारत में। लोहा। चाहे प्यार से छुआ। 2 तो भी सोना बनेगा और चाहे
गुस्से में जला। 2 तो भी। सोना। पड़ेगा। रसगुल्ले को चाहे काट के चम्मच से, काटे
से, बड़े। ढंग से। ऐसे मुँह में डालो तो भी मीठा लगेगा। अब कोई जबरदस्ती तुम्हारे
मुँह में ठूंस दे तो भी मीठा लगेगा। और तो गुल्ला अपना काम करेगा। ऐसे ही भगवान
महापुरुष है उनमे। किसी भाव से प्यार करो। लो। गोपियों ने काम भाव से प्यार कर
लिया। उनके विवाहित पती थे। और चोरी चोरी प्यार करती थी। वो सबसे आगे निकल गई। ये
माधुर। निभाव में 2 प्रकार के महापुरुष होते है 1 परकीया भाव वाले। 1 स्वकीया भाव
वाले स्वकीया वाले। जिसका क्या होता है। संसार में। जैसे विवाहित पति है उसको
सुकलिया प्रेम कहते हैं। और ये पति विवाहित है। लेकिन चोरी चोरी प्यार करती है
दूसरे पुरुष की। यह परती अभाव कहलाता है तो गोपियों के अपने पाती थे। अब चोरी चोरी
प्यार करती थी श्याम सुन्दर सी पी बन कर। तो वे उनका स्थान सबसे ऊँचा हुआ। और जो
विवाहित स्त्रियाँ 16 हजार 100, 8 द्वारका, उनका स्थान नीचे हो गया। उन पटरानियों
का स्थान नीचे हो गया। वो अनुराग भक्ति तक गई। प्रेमा भक्ति श्रेह भक्ति, मान
भक्ति, प्रण भक्ति, राज भक्ति, अनुराग भक्ति। यहाँ तक गईं। रुपड़ीवगराउसआगे महाभाव
भक्ति यहाँ गई। गोपियां। तो किसी भी भाव से शुद्ध। वस्तु में मन का अटेइंटमेंट हो
जाए तो वो शुद्ध हो जाएगा। सब व्यवहार भगवान और महापुरुष से किया जाता है। और
संसार से 1 दिन का व्यवहार किया जाता है। झूठा व्यवहार कोई घर में आ गया हम नहीं
चाहते कि रात को 12 बजे तो सख्त। व्यवहार तो ये है कि साथ आपको तमीज नहीं है 11
बजे 12 बजे आ गए। हमारे घर में। नींद खराब हुई ये सख्त व्यवहार है लेकिन ये नहीं
करना है। आइए आइए अरे साहब तुम प्रतीक्षा कर रहे थे ऐसे 1 दिन की बात संसार में की
जाती लेकिन भगवान महा पुरुष की। यहाँ 1 दिन या मरे जो पोहरवाणकर्यानी है सर्वग्य
वो निश्छल व्यवहार। क्या होता है मोह कपट क्षेत्र न तो संसार में चालाक बनो किसी
का विश्वास न करो। स्वार्थ से प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान और महा पुरुष का अपना
कोई स्वार्थ नहीं है। उनको आनंद मिल चूका है अरे यही तो स्वस्थ है मारा हमको आनंद
नहीं मिला। और भगवान को आनंद है। और सबको को भगवान का आनंद मिल गया इसलिए उनका कोई
स्वास्थ्य नहीं। बचा तो वे हमारे ऊपर। जो कृपा करेंगे वो हमारे लिए करेंगे। उनको
देना देना है लेना नहीं है हम क्या देंगे हमारा शरीर गन्दा हमारा मन। गन्दा हमारी
बुद्धी गन्दी सर। माया उनके पास। दिल दिल परत है। वो क्यूँ लेंगे अरे देखो हम लोग
संसार में खाना खाते हैं कपड़ा पहनते हैं चलते हैं कुछ बेकार करते है तो संसार की
अच्छी अच्छी वस्तु ग्रहण करते हैं। और खराब वस्तु को त्याग देते हैं। 1 थाली में
रसगुल्ला रखते कोई 1 थाली खाना रखते तो आप क्या करेंगे पाखाने को देखकर जी जी और
गुल्ला के के प्रकार यह सारा संसार या है ये बात। बुध में जब बैठ जाए तो पर संसार
में व्यवहार करो। व्यवहार खूब करो। गीता कहती है स्मारक सर्वे काले माँ
मधुष्मरयुगेकर्म करो बाबा जी बनने की जरुरत नहीं लेकिन मन का अटेसमेंटहरी गुरु में
हो मन का प्यार संसार में न हो वरना भी गया। और जहाँ प्यार किया उसका दुःख भी।
तुमको मिलेगा। तुमने बेटे से प्यार किया है बीमार है हमको दुःख दुःख होने लगा क्या
पता हम तो नहीं लेकिन बीमार है अभी दु खुशरू हो गया और कहीं मर गया तो ये दुःख
मिला पडोसी का लड़का भी तो मरा था तब दुःख नहीं हुआ था अपने बेटे से स्वास भ्रम
भ्रम तुम्हारे स्वास्थ्य की फूटी बेटा करेगा अरे बेटा कटाता तुम कब मरो प्रापटी
पूरी हमको मिल जाती अरे किसका बेटा सबको आनंद चाही जरा सी बात नहीं माना बाप ने।
बेटे के बेटे के बाद बाप ने नहीं माना बाप के बाद बेटे ने नहीं माना स्त्री के
बाद। पति ने नहीं माना पाती के बाद स्त्री ने नहीं माना। स्वास्थ्य की हानि का
परिणाम देखो। अभी नेपाल नरेश वगैरह का मैटर हो गया। 11। आदमियों का जिनके पीछे
सैकड़ों पर लगी है। रक्षा के लिए पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। किसी ने यह
स्वार्थ की दृष्टि से रुपिया होगा ये। मल को। हमारा काम बना तो प्रेम। अलौकिक
वस्तु है। और वो गुरु। कृपा से मिलती है लेकिन पहले हमको अंत करण का पाप शुद्ध
करना पड़ेगा ये हमारी ड्यूटी तो गुरु की शरण में जाकर। गुरु के द्वारा बताए हुए
साधना करके अंत करण को शुद्ध करो। तब वही गुरु तुमको दिल। जो प्रेम देगा। उस प्रेम
के। हो जाते हैं। भगवान जरा भी छा। और भगवान को नाच। न। पड़ता है दास हो जाते है
भगवत्ता भूल जाते है। वो है। वास्तव में। प्रेम। जिसको पाना है। वो प्रेम। वो
प्रेम करें। पहले करे किससे करे महा पुरुष हो भगवान से करें ऐसी क्या होगा अंत करण
जो गन्दा है पाप से शुद्ध होगा जब शुद्ध होगा तो बंधन बन जाएगा तो बिना हमारे
मांगे और बिना हमें हमारे उद्दाम दिए। अरे हम क्या देंगे हमारे पास सब माइक चीजें
गन्दी चीजे और वो चीज है दिल को देंगे। गुरु महा पुरुष। तब वो प्रेम देंगे तब जीव
के सार्थ होगा
